





हब) 


सिव*- जो इमने कक्ष, स्मरण रखना! 
मा०-भला मरण पर्वन्त कभी भूल सकता हूं! 


[ प्रकाम और प्रखान । 
(पठाचैष ) 





( टूसरा गर्भाझः ) 

स्थान केलास पुरो 

| ( जथा, बिजया, के सहायता से सती रूद्राच 

माला गूंघती हैं) 

जया«--विजया ! तू श्र गई, पांच ३ छोटी मनिया 
घर एक २ बड़ी मनियां होना चाहिये ! तूने लो 
एक बारगी बारह मनिषा गूंथ दी थी। 

विज *--आोों में भूनी केसे ! बागह २ का नव गुणा तो 
कर, १०८ होता है कि नहीं ! (सती से) न माता १ 

सती०--नहीं बेटी, यह नहीं, जया जो कहती है वही 
हीक है ! उस दिन कब्पना देवी के मुंह से नहीं 
झुसा, पहिले उनके पांच मुंह और दस हाथ थे! 
इसी कारण छे पंचानन नाम इुभा, दहिने पांचो 
हाथ में माला ले कर जप करते थे तभी से पांच २ 
करके बनाया जाता है। 














जया*--( करताली बजा कर ) झोह फिर मूलती है-- 
छ दाना गूथ दिया । 

सती *--बिज्या तू माला रख दे बेटी, इम स्ोग गांध 
लेते हैं तुम जाओ भा की ठेली तोड़ कर भच्छी 
तरह पीस डालो और रोरी और बिभूति एकत्र 
बखदी ! 

अक्या०--और सिद्दी इत्यादि धोकर के उसी सुद्केदर कण्डी 
में क्िगो कर रखना, हम लोग माला गूंध कर वि- 
ज्वपत्र चुनें | [ लेपष्य मैं-छ मात लगदब्बे ] 

( बीणा के सक़् गीत ) 

(रागिनी गौड़ सारंग वा भेरवी ताल धीमा तिताला। ) 

जिमुबन जनती की बलि जैहों । 

इर मनोरमा भीमा के पद पंकज सीस नवैहों ॥१॥ 

रूती मात केलास चन्द्रमा, करि दरशन सुख पेंद्ों ॥२॥ 

जिधि कुख नन्दनि बिरंचि बन्दनी, त्याजि भौर कहें(जैचों ॥ 

सूशीला सरला बाला कहं, भजि भौ ताप नसेहीं ॥ 

है गौरी शंकरी भवानी, तव चरनन लपटेहों ॥४॥ 

बिजया*-माता ! नारद ऋषि भाते हैं ! कहो तो एक 
अणय उनकी बात चौत रन कर तब जाय ! 

खती«--( मधुर खर से ) अच्छा ! बैठो ! 
( नारइ और शांतिरामस का प्रवेश भौर प्रणाम ) 

। तारद*--भाहा हा! कैलास में भाकर चरर्णाबिन्द के 








दर्शन बिता यदि चला जाता तो किस के शरण में 
बैठता ! तहफड़ा कर में मर जाता। 
झती०--क्यों आने को मना किसने किया १ 


॥ 
॥ 
जारद०--पिलब्य महाश्य भौर औन !। | 
सती०-ब्यों १ | 
॥ 
| 





सारद*-उसमें बढ़ो बड़ी भारी भारी घनेक बातें हैं, 
इस समय खाने को ब्या है ? कुछ हो तो दा! 
सती०-नहों कहोगे पुत्र तो नहीं पाश्रोगे । 
सारद*-माता, तुम्हारे मुख के क्या ऐसी बात शोभा 
देती है ? खर्ग, मत्ये, पाताल, सब स्थान घूमे, किन्तु | 
सी माता कहीं नहीं देखी! देव दानव की माता 
भी जब उनके बालक कुछ छाने को मांगते है तो 
उनके आगे भोजन रस्ठ के तब जो कइ्ना सुथा 
होता है कहती चुनतो हैं। 
झतौ*-(विजया थे भोजन के लिये इंगित करके सहाय) 
नारद ! यह कौन है? ( ग्रांतिराम को देख कर )। 
[विजया का प्रान । 
जनारद*-यह तुम्हारे सन्तान का सन्‍्तान है। 
जया*--तुमारा रुन्तान ! यह देखो कुवार के सम्तान! 
जारद*--खुन जया | तू क्या बुख्सेगी ? माता बूभती हैं, 
मैं बूकता हूं, भोर शांतिराम बूकता है! यों गां- 
तिदाम क्छ बोलते को नहीं १ 














(४५ ) 


( बिजया का प्रवेश ) 
विज*- (नारद को फल दे कर के) यही लाई हूं जितना 





हो झके खाद्मो ! 
-( अपने मुंह में अंगुल्ली दे कर ) 
जे टेढ़ाई रसना । गुरु घज्ञा पालत तू कस नाग 


शांत 
अजों 








सुख! वच्यीं नाचतनाहों । मगक्रीबातरखतमनुमाहीं ३ 

जोजियम।हिंकदतकसनाहीं। अवकबकइबकइ के हिपाहों। 
जासुमिलनकी रहीनआस। । मिव्योग्राजग्रापुक्रिघन्धासा ॥ 

शांतिसम के भाव की पूंजी । ता सैंटूक की तू है कूंजी । 

| अबकिनस्दोलिकरतनिजकाजू। वचनरतन बिनुहोयच् काजू 
जौ तू इठ करिके बह बोल । जाका घन है साई खोले ॥ 

तब हम माति लेब बह बातो । वह जादे जाकी है बातो ॥ 

सतो*-( सहास्य ) ग्रांतिराम ! आज से केलास घाम 

|... मार विश्याम का स्थान इस ! 

| श्रांति०-( कांख बजा कर रृत्व पूर्वक ) 

अहो भाग्य ब्या अहै कपाल्‌ अधिक पिता मे मातु दयालू: 

पितुसनऊांचन मैं जो पाता । सो दोनी बिन मांगे माता॥ 

आांतिराम अब सोच कहाहै। कनकभवन जब पाय रहा है? 

शांतिरासगांजाबनिजाबे । लमतोडिसम न बहुप्पयनपावे 8 

शांतिरामभबकररिलेराजू । कृषीविनातो हिमित्योघनाजू ॥ 

अब क्यों करे दूसरी घरास।। फल सतरु जहँ बारहमासा। 








खानंदहोयकरेकिनप/ना । जमप्रकोफिरहोयनजाना॥ 

तिन्ताधीनाधिन्तः ताना । झिडिगो तेरो आना जाना 9 

जार०-तो क्या ग्रांतिराम भब हमारे साथ नहीं चलीगे 

हमारी ठेकी की मोह माया भूल गये १ 

शांति*- तन मन सों सवा करों जाकी जम को मारि। 
हि ढेकी प्रियप्राण का कैसे सकों ड्सारि । 
दिवस माहिं ठेकी चले तब कस सेवा छोय। 
जब जिसुवन फिरि आइड्डों खकि के रहिहों सोय 8 
तब टेकी कह बेधि के बेवा करव अनेक । 
हषभदु पालब यत्न करि यद्दी हमारी टेक ॥ 
इस दोउन को बेधि के गांजा पिचब अघाय । 
जम कहें मारब लात है जौं गांजा बरि जाय ॥ 
जब माता निज पितु भवन यज्ञ देखने जांदि । 


तब ननदी संग जाइबे हमह मानव नांहि 
( छुत्य पूर्वक ) 
तिन्ताधीनाधिन्ता ताना। मिटि गो तेरो आना जाना ॥ 
सती*--शांतिराम “यज्ञ देखना” क्या कहता है ? 
शार०--(ख़गत) उत्तम (प्रगट) पागलों की बातें निर्य 
इभा करती हैं, क्या जितना बोलते हैं सब का अर्थ 
होता है ! जो मुंह में भ्रा गया वहदो कह दिया ! 








(४०) 


सती*-नहीं नारद ! जो भझर्य न होता तो तम उस के 
छिपाने में इतना व्यस्त न होते | हमारी दह्विनी 
बें।ह फड़कती है ! हम अवश्य सुनेंगे ! 
जार*--क्या चुनोगी 
खती०--“यज्ञ देखना” क्या कहा १ 
जार*-तुमारे पिता के घर यदि किसी उस्तब समय में, 
कद्ापि कोई यज्ञ इत्यादि होगा, तो हषते के रथ 
घर नन्‍्दी के संग तुम जा सकती हौ, गांतिराम का 
यही भाव है ! (रांतिराम थे) क्यों शांतिराम यही न? 
शांति०--उक्सव समै की कैसी बात । 
छा तो होगा कालहि प्रभात ॥ 
शांत पागला साज्ो साजू। 
माता के संग चलिह्यों भाजू॥ 
( साचता हुआ जाता है ) 
'क्वों जारद ! इम यज्ञ से वंचित हैं ! 
सार०--(सहास्व) इस बंचता से हम बंचित न हो जायें ! 
सती०--यदि यही भय.होता तो इतना भनर्थ क्यों होता [ 
जार»--यदि यही न होता तो इतनी दूर हम घाते क्यों, 
और गांतिराम का वाक्यंत्र व्यों बजता ? 
सती*--नारद ! सत्य कश्ो-क्यों ऐसा इ्मा? इमारा 
प्राण व्याकुल हो रहा है ! पिता कल यज्ञ करेंगे, 

















हक 3 | 
परन्‍्त कैलास में तो कोई आया ही नहीं, जामाता | 
को भी नहीं वुलाया, हम को लेवाय नहीं गये, तुम | 
आये भी तो, बच बात नहीँ कहा, देव संयोगसे | 
को अभिप्राय भी मैंने जाना, तो भरी स्यष्ट नहीं कइते। | 
आय ! नारद ! इस एक चण में कितनी बातें एकत्रित ' 
हो कर हमारे प्राण को ध्याकुल कर रहीं हैं, जान | 
नहीं पड़ता कि क्यों इमारी ऐसी दशा हो गई। | 
जाग यज्ञ तो दूर रहै, कौन बात कैमी है, यह भी | 
मैं नहों समझ सकती ! इमारी मपथ करो | स्यट 
कहो कि क्या होता है? 


मार०-हां माता ! विद्यावतो, गुणवती, अचचल', स्व- 
शीक्षा, ग्रणशीला, नो कोई हों, परन्तु अबला हो 
कर लघु वृद्दि नहीं जातो। भर इस की साची तो 
त॒म्ही हो, जो सब गुण के चिभुवन में असुपना हो, 
सुम भी ध्यथे दुखदाई आशंका में विस॒ख (१) हो गई 
हो! में सपथ कर के .कइता हूं, कि तुमारों माता, 
बिता, भगनीगण, सब कुल परिवार सात, कुयला- 
जन्‍्द हैं, किसी बात थे कोई क्लेशित नहीं है! 

अती*--नारद | व्यर्थ बात के अराडम्बर में हम को क्यो 





(१) अन्नानी। 


! सती* 


६८) 





भुलवाते हो ! यह जो कहा कि “वह लोग सकुयल 
है” सो तो भच्छा ही है, परन्तु उसी के साथ बच् 
को क्षोई वात भी न कही, यह क्यों ? 

नार*--यज्ञ की बात जिसके मुंह से सुन!, उसी के मुंह 
से सुनो ! इम को उस अग्नि पर हाथ देने का क्या 
प्रयोजन है ! 

सती०- अग्नि कैसी नारद ! 

जा*+--क्रोधार्नि | नहीं तो ओर किसी भ्म्नि का नारद 


कया भय करते हैं 
किसकी १ 





* जा०-जिसके क्रोधारिन से एक बार इमारे पिता का 


खिए भष्म होगया, मैं किस गिनतो में हूं! 

सतो०--नारद ! अइमारे पिता के घर यत्र है-- उत्मव को 
बात, भदलाद की बार्त्ता; वह बात इम से कहने से 
उनको करों क्री होगा ! 





ना*-तभी तो माता, जो नहों कहने को सोई तो कह- 
ना पड़ता है ( घीसे ध्यर से ज़गत ) हमको दोनों 
प्रकार से संकट है ! दो छयों, तीन संकट, ! बरन 
चार संकट ! प्रथम भाई ने कहा कि कैलास में मत 
जान! ! ट्सरे--प्रसूती ने कहा कि केलास में चवस्श 
ही जाना ! तिम पर बदि मैं आया भी, तो पिता 














| 
मे कहा कि तुमारी माता यह बात न झनैं,-उनसे | 
साचात ( १) मत करना ! यही तो डिशंकट है! | 
यदि वहीं से तृर्त चला जाता, तो कोई उत्पात नहीं | 
इता ! “कैसा सीधा सन-फिर इस अवस्था में रि... 
भाई न है तो हो कया ! दो डग भी नहीं चला, | 
कि भोलानाथ का अल्रोध (९) मैं भूल गया; 
मएता को देखने के लिये चला आया! घोर आया 
भी तो क्या-चाने में भी कोई हासि नहीं थी, 
किन्त भाते ही यदि शास्तिराम ब्रत्ञ की बात न 
कहता, तो और कोई उत्पात न होता ! अब स्घा 
करें ऐसा कुबंश पीछे लगा--इसी से तो परव हम 
अगवा होगए, चारो शंकट, के चारो चरण पूरे हो 
जए,--अव पार नहीौं हो सकते-इरि इच्छा | 

झती*--बेटा, भव एक बात बतलाने ही ले तुसारी छुट्टी 

डोगी। 

सा*-सो कौन बात है माता १ । 
'जारद ! कया कहैं पुत्र! बात तो मुंह से भ्राती ही | 
नहीं; बेटा, में बड़ी दुःख्िनी, मैं भिख्ारिनी की भि- | 
र्वारिनी हूं! परन्तु माता पिता हैं! चिल्लोक में माता | 








(१) मेंढ ।. (३) उपकार । 





| 





(९) 
पिता की भांति सन्‍्तान के दुःख से दूसरा कौन दुःछी 
हो सकता है ! हमारे तो कोई दूसरा है भी नहों। 

जारद -क्यों माता, तुर्हारे बहिन भो तो है! लोगों को 
एक बहिन के रहने से कितना सुख होता हैं, तु- 
करे ती २७ हैं! 








| झ्ती-यह तो सत्य है नारद, हमारी सौभाग्यवती २७ 


सहोदरा हैं-उनमें मै सब थे कोटो हं, मैं,सब की 
प्राणलुत्य ख़ेहपात्री हूं-यह बात तो ठीक है | किन्तु 
हाय ! यह मेरे भाग्य का दोष है! कि मुझको भिखा- 
रिनी समझ कर वे सब भी मेरे ऊपर क्ृपाहृष्टि नहीं 
करतीं--एक बार आंख उठा कर नहीं टेखतों 
नहीं, नहीं, में भुलती हूं-नेत्र लठाकर देखने में 
उनका सिर नीचा हो जावैगा, क्योंकि बह लोग 
उच्च स्थान चन्द्रलोक की रहनेवाली ठहरों, और 
में पर्वतवासिनी--नितांत कंगालिनी इूं--उसी से 
कहती हूं नारद ! कि में केवल मात पिता का मुंद 
डेख कर सब दुछ सहती झाई ! में जानती थी कि 
माता पित। के जितनी पुत्री हैं सब के मैं छोटी भौर 
प्यारी हूं, इस कारण पिता मेरे ऊपर विशेष खेह 
शकहेंगे ! भरे नारद ! राज छाती फटी जाती है 
उसी पिता ने किस दोष से तुन्हें केलास में भाने से 
निधेष किया ! 

















। 
|| 
| 
ू 
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मारब-हे माता । भ्रव चाह जो हो, जब तुमने चुनद्दी 
लिया तो फिर कहने में दोष क्या है ? खग॒ के यज्॒ में 
एक बड़ी भारी सभा ₹६, उस सभा में पिता, पिढब्द 
इत्यादि जिल्लोक के मतुष्य उपस्थित थे ! जिस समय 
दक्ष प्रजापति सभा में गये प्राव: सभी लोगों ने उठ 
कर उनका भाटर सत॒कार किया, उसीयज् में केसा- 
अनःथ नहीं उठे, इमी कारण उक्लोंने कोध करके 
एक महायज्ञ का भ्रनुष्ठान किया है; उस बच्च का 
जाम “दक्षयज्ञ” अथवा “शिवह्नीन यज्ञ” है! अमि- 
मान उसका स॒ल्, दर्प उसकी शाखा, म्तता उसको 
घत्र, शिव अपमान उसका फल है परंतु उसका फल 
क्या होगा सो तो माता मैं नहीं जानता! शिव- 
इन यज्र का शिव ( मंगल) हीन फल है, ओर 
क्या हो सकता है ? बस यही तो सब है, सुना न 
माता अब जो तक्तें भला जान पड़ो सो करो! 

झती - (सरोदन ) हा पिता ! जो दाचायणी तुमारी बढ़े 
आदर की प॒त्री थी उसी को जलांजली दी [-एक 
बारह जलांजली !-बिना दोष जलांजली [-अप- 
भाग सहित जलाॉंजली ! अरे नारद! तो फिर इस 
प्राण रखने का क्या फल?! और कोई होता तो 
होता, पिता माता जिससे बिसुख हो, उसके जीने 








(छ्) | 





जे सवा शक है? वा माता ! जिसको तम चोक के | 

कभी दूर न करतीं, भोर न अछ से कभो उतारती | 

थीं, ब्या में तमारी वही पत्री नहीं हुं! है एली! 

फटी ! मैं त॒म में प्रवेश करू, यह मुँह फिर लगत में , 
जे दिल्हाऊ'गी ! हा बस्से ! जया, बिजया, अग्नि | 
जलाबो ! भव इस देह को मे न रक्‍यूंगी, तापित | 
प्राण को शीतल करूंगी 

जारढ -माता, वेखे घरो! बात सन; इसमे प्रखती देवी 
का कुछ भी दोष नहीं है; उन्हें ने हमको सपथ देकर | 
पढाया है, वह तुम्हारे बिना प्राण नहीं रककेगीं! 
तुम सवच्छन्द माता के प/स जाभो, पिता का ब्यो द्वार 
मत देखो । 

सती *--घरे नारद ! हृदय विडीय होता है, जब पिता 
ने त्याग दिया, तो माता की क्या मामण्ये? इम बि- | 
ना लिमंतरण के जायंगे तो इमारे नाथ का अपमान | 
होगा, तो भला यह मैं सह सकती हूं ? ॥ 

सारढ--माता तुम बुदिमिती हो कर इतन। नहीं खममतीं; | 
पिता का घर तो अपना घर है, कहां जाने में फिर | 
िमंत्रण प्रामंतण क्या ! ते देखने पर व्या फिर 
प्रजापति का कही भाव रहेगा! एक लघुता स्रीकार 
करने ये यदि खूब चर रचा हो, सब उत्पात मिट 





ह दह ) | 











जाय, तो उस को कौन नहों करेगा ! और यह तो 
विचारों कि खघुता किस के निकट है पिता माता | 
के समीप सन्तान की लघ॒ता ग्रकता केसी १ जाने | 
भी दो सब बात समास करो ! पिढब्य महाशय क- 
हुंगे कि नारद पी आकर झगड़ा लगा गया है कुछ | 
अयोजन नहीं है बावा, इम बनवासी ऋ्हषि, तपस्ती 





फल,वपुल खाने वाले, संमारत्थागी, उदासी, सां- 
सारिक मनुझों की बात में उम्र को नहीं रहना 
चाहिये! कौन पिता, कौन माता, कौन कन्य।, कौन 
सती, कौन पुरुष है किसी बात में नहीं रहते प्रस्थान 
ही उचित है; कहां है शांतिराम ? कहां है! (चारो 
भोर देख कर। कहां गया ! (उच्च खर से) शांतिराम 
हो ! शांतिराम ! 





( नेषध्य में गुम गुम इस्‌ इस धड़ घढ पहु॑प 
घम्‌ घम्‌ घम्‌ धम्‌ आर चिह्नाहट काशब्द। ) 
अरे यह क्या ? यह शब्द तो शांतिराम का चिह्लाना; 
बात क्या है भाई ! 
जया--जान पहता है कि तुमारे शांतिराम को भूतों 
ने पकड़ पाया है। 
मारद-देखें तो भाई, क्या करते हैं! (सती थे) माता, 
सो चब में जाता हूं-- 








जार्‌द-उनके बिना बाज़ा | । 
सती -नहीं बेटा, भला ऐसा कभी हो सकता है ? 
जारद-तो प्रणाम, देखना जिसमें इम किसी से लब्जित 
क्र ! [ प्रस्थान । 
(षटाचेष ) 
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तौसरा अंक । 
प्रथम गर्भाइः । 


स्थान--कैलास पर्बत--विल्वकुंज । 
(क्तेइन करती इई सती-चऔर शिव बैठे हैं।) 
सिव -प्रिये | भला इस के निभित्त रोनः व्या ! स्वामी के 
सौभाण्य के संग पिढटह का सुख निश्सन्टेह स्वियों 
क लिये परम सौभास्य का विषय है, किन्तु सब का 
आाश्य बराबर तो नहीं होता ! खासी पक्ष में चुटि 
ज होनी चाहिये वस्थोकि पिहपच का आदर सर्वदा 
समान नहीं रहता, इस कारण उस के घ्रभाव होने 
|. पर देसा नहीं होना चाहिये! तो फिर प्रिय तु्हीं | 
हिचारं, इतना चमिमान! -इसमें दुःख काहे का १” 
खती-( खरोदन ) हा! नाथ ! मैं इस को खतप्न में भी 

















जे जानती थी कि मेरा वष्ट प्च ऐसा होगा ! 
यह सकते अत्यन्त नवीन दुःख है; नवीन अस्त की 
भांति इसकी धार वही तीक्षं है। नाथ! जैसे बिना 
गर्जन के मेघ से बजाघात हो वैसेही यह अकस्मात्‌ 
घटना हुई! मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है अब 
नहीँ सहा जाता | कल्पना करने पर भी नहीं जान 
छड़हा था कि इस समय मुझे ऐसा क्व श होगा ! जो 
पिता राजर्षि भर कठोरस्वभाष होने के कारण आ- 
मोद और अद्दाद को कभी न जानते थे, किन्तु सभे 
पाकर असीम आनन्द, कीडा भौर हर्ष को प्रकाश 
करते, मुझे टेखने पर कठोरता विक्मार्ण कर करुणा 
इसमें निमरन हो जाते थे--और, ऋषित्व, प्रवीणत्व, 
तथा गंभीरता छोडकर बालकों की भे।ति कीड़ा 
चर चातओ दिखलाने लगते भौर सामात्य रट- 
इस्थ पिताकी नाई स्त्रेहवश होकर बड़ी मधघुरता 
|... प्रकाश करते थे, हाथ ! उसी पितानै---( रोहन ) 
। शिव --स्थीं प्रिये, यहतो असस्भव नहीं है, अवलाधों की 
|. तीनों भ्रवस्था की यह व्यवस्था है कि वाल्यावस्था में 
(पता, यौवन में पति, वृदापन में पत्र से उन्हें झख 
|... मिलता है, फिर इस में सोच क्यों करतो को? 
| इती --नाथ, सके तो वाच्यावस्थादी का आरण भा- 
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ता है! ( लब्जासे ) दूसरी अवस्या कब हुई, यह तो 
में नहीं जानती; भापने अपने शुण से सुकपर संसार 
का भार देकर स्टहिणी बनाया है, परन्तु मैं ब्रभी माता 
िता की बातों को भूख नहों सकती । न जाने प्रभु 
के स्वाभाविक प्रेमसुघा को पीकर मत्त हो गई अथ- 
वा बह ज्रीचरण के किसी घरडुत आकर्षण का अनुपम 
शुषष है; वा चरणकमस् की सेवा के अपूर्ल कुछ का 
प्रताप है कुछ समभक में नहों झ्राता कि क्यों भेरा 
मन केलास में ऐसा रम रहा है। नाथ ! नहीं तो ब्या 
ऐसी अवस्था मे माया मयी माता को छोकछ कर इतने 
दिवस यहां ठइरी रहती । नाथ, आपके साथ रहते 
इतना काल व्यतीत हो गया परन्तु एक दिवस भी 
मेरा मन चंचल नहीं इस, न जाने आज मेरा मन 
क्यों व्यग्र हो रहा है ? 

शिव »-(सहास्थ) योग यज्ञ उल्मव देखने के लिये किस 
बालिका का मन उत्मुक नहों होता ? 

सती*-प्रभो! मैं वह बालिका नहीं हूं--मैं भली भांति 
अपने.मनकी परी करके निय्यय कहती हूं कि यज् 
इत्यादि के उत्तव का मेरे मन में कुछ भी संचार 
ज्यों है-भामोद भाधुद की तनिक भी इच्छा 
नहीं कै । जिषय, विभव, असंकार, एकत्र करने का, 














(ढ़. 





& प्रसाद से, केलास की ईश़री, नाथ की ग्िवानी, 
भव की भवानी, महेश की दासी, महेशरी इई इूं 
चाह सामान्य योग हो यज्ञ हो, चाह इन्द्राणी का 
असामान्य ऐख्ल हो, परंतु थे मेरे मन को तमिक 
भी भाकर्षण नहीं कर सकते, | इम्से अधिक बड़ी 





लाप्तिमा भौर क्या हो सकती है? किंतु देव ! तौ भी 
अज माता के देखने को मेद। प्राण अत्यंत व्याकुल 
हो बहा है--पिता का दर्शन करती, उनसे कुछ 


बातौलाप करके व्याकुल चित्त को शान्त करती । 


सिव०-वही पिता न! जो तन्हें छोड--तुमारे शिव को 
छोड़ त्रिलोक को लेकर यज्ञ करलै हैं? तो प्रिये, 
यह क्या घर ही में अपमान इघा? बाहर नहीं 7 


सती०--प्रभो ! लोग कहते हैं कक जननी चौर जन्मभूमि 
झ्वगं से भी थेष्ट हैं | भोर झाप के ब्रीसुख से भी कई 
बार सुन चुकी हूं कि एश्वी से बढ़ी माता और चा- 
काश से ऊंचा पिता दूसरा नहीं है! यह दसरों का 
बचन नहीं केवल नाथ ही का वाका महावाका है, | 
बह नाथवाकय ब्रह्मज्ञान की खानि है उसी को सुन 
पिता माता भौर अपनी जन्मभूति को देखने काऊंगी 
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इसमें मान अपमान क्या है? मैंने अपने स्वामी ही 
के सुख से सुना है कि जो अबला माता पिता का 
मय नहीं जानती, उनकी मर्य्यादा नहीं रख 
उनकी सेवा भक्ति नह, करती, उनकी प्रियकारि 
जी नहीं हाती, वह स्त्री पति का मन्झे भी नहीं 
जानती, पति का मान भी नहीं रखती, पति की 
क्षेव्रा भी नहीं करती, और पति की प्रियपक्री भी 
नहीं होती ! तो नाथ ! चाहे जिस पक का बिचार 
हो, चाहे जेसे माता पिता हों, चाहे जो अवस्था 
उदय हो, माता पिता के निकट जाने में लब्जा क्या 
है! चथवा मान हानिद्दी क्या है ? मेरा जी घत्यत 
कातर हो बहा है इमी से इतना कहती हूं, नहीं तो 
भला कभी मैंने घापके इच्युस्ध इतनी डिठाई की है? 
जशिव* -प्रिवतमे ! तुम मधरभाषिशी सत्यरूपसूधावर्धणी 
हो। तुमारी एक बात भी अयोग्य नहीं--नीतिशास्त 
के बिझुइ नहीं ! किन्त घिगे! मेरे जान में बिना 
बुलाये कहौं भी जाना उचित नहीं है ! 
सती *--भला ऐसी बात क्या मेरे नाथ के सुख से शोभा 
पाती है? दूसरे किसी के संग क्या माता पिता 
की तुलता हो सकती है? जिनके होने से संसार 
द्वेजा, जिनके भ्रसाध्य साधन से मनुष्य शरीर पाया, 
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जिनके समान दुःख सुख का भागी दूसरा कीई नहीं 
जिन से सब कुछ है; वे लोग यदि संतान को भूल 
जाएैं तो व्या संतान को भी उन का ऋण सूल जाना 
डचित है ? यदि किसी कारण मे वे अप्सव हो जावें 
तो क्या सनत्तान को भी वैसा ही प्रतिकार करना 
उचित है $ यदि उन लोगों ने बिना समके भकारण 
अभिमान हारा अपमान किया तो क्या ऐसे अपमान 
को “मान” समझ कर उनकी भक्ष को समझा देने 
की चेष्टा करनी संतात को उचित नहीं है १ 
जाथ ! मैं बच्ची समक कर जाती हूं पिता का मन 
किष्या अभिमान स्लेपर्ण हो गया हे क्या पिता ने 
हम लोगों का खेह त्याग दिया है ! कमी नहां! 
भ्राप ने उनका अपमान किया है झ्तएव बच भी 
आपका अपमान करना चाहते हैं-- 

शिव--प्रिये ! तसारे जाने में पूरा अपमान होगा, भोर 
न जाने से कुछ अप्ूर्ण -तो क्या उस अपूर्ण अ्रपमान 
को पूर्ण करने जाबोगी ₹ 

झली-- नाथ | इस दासी पर भ्राज इतने लिठुर ओ हुए 
को ? भाष ज्ञानी हो कर भी छो प्रबला के मन का 
भाव नक्ों जाग सकते, तो यह केवल इस घभागिनो 

के अहृषट का फल है (रोदन) हाय! में अपने 
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/छ किससे कह ! कोन धीरज देवेगा? 
हाय ! भभागिनीं अब कहाँ जाय ! उधर जन्मदाता 
पिता, इधर संत्रेह्ठ पति, दोनों महापुरुषों ने भ- 
पनी ३ भावनासुस्तार अपना ३ अपमान समझा 
उन्होंने किया रोष, इल्हें भी देखती हूं बोर भसंतोष 
है पिता ने जामाठ का अपमान करके अपना मान 
बढ़ान। विचार है परन्तु में दिव्यदष्टि से देखकी हूं कि 
उन्हीं का मान भंग होवेगा इस अभागिनी को दो 
और से गिषम कष्ट है! इस अभागिनी के चुद्र जो- 











बनलता के दोनों भोर दो बृच हैं| एक तो जन्म- 
तस-जिससे उत्पन् इई भार दूसरा अशयतस-- 
जिसके अवलम्ब बिना गति नहीं है । प्राषनाथ ! कहो 
तो अब मैं । करूं! जव्यतर छिच होने पर भी नहों 
इचूंगी, भोर भ/जवतर के एक पत्ते में भी भांच स- 
गने पर प्राण रहता कठिन है! 

शिव प्रिबे ! घैस्ये धरो । 

हीं होता, कंसे घेले धरू ? अब 

उसी जन्मतर का रुर्व नाश टेजती हूं। व्या वह 

पत्र है! वच्च ट्सरे नहीं हैं प्रादेश ! वे मेरे पिता 

हैं, अतपव घापके भी पित/तुत्य हैं चर वे भाप को 

छोड़कर भोौर किसी को जानते 


अती- नाथ ! बो' 
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जकी ऐसी बुहि हो गई है ! (पिता के स्मरण में हाथ 
जोड़कर) हा पिता! तुमने क्या किया ! क्यों ऐसे अब्‌क 
ओोगये ! हाय | तम सर्वगास्त, सकल तत्व जान कर 
भी इस मंदभागिनी के भाग्यदोष से भूल गये | इ 
तनौ ख्वांति कि ढण से अग्नि बुकाने लगे? बालू: 
कण होकर सागर सुखाने चले !। 

िव-क्षत्य है, तुमारे पिता को घोर भ्यांन्ति उत्पन्न हुई 

है! देखते हें तो घोर विषत्ति उपस्थित है! 

सती-तो ,नाथ | पिता की यह घोर विर्षात्ति देख में 
जप होकर बैठ ? भ्रोरस कन्या होकर क्या समे 


॥ 
| 
॥ 





यही कर्तव्य है ! क्यों नाथ | उनके यहां जाकर उन्‍हें 
समभझाना उचित नहीं है? मैं तो उस घर की | 
कन्या हूं, वहां जाने में दोष का है ?। यदि मेरी 
थोड़ी सी छीटाई स्वीकार करने से पिता लोक प | 
रखतोक के उपस्थित बिपत्ति से सुल्लि पाबें, ते उस 
नें ।बथा देना कया इमारे ज्ञानी प्राएनाथ के जानने | 
में चित है? | 
सिव - (सविषाद) प्रिये। यदापि तुम सर्वगुण की गुणवती ॥ 
| 





हो कितु फिर भी बालिका हो ! तुम पिता कै खेद 
में मुख्य हो कर अनहं।नो बात में ध्वर्य परियम कर- 





ती हो | यदि संभव होता तो मैं कदापि बाघान 
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|. देता। हा सुख ! त॒म घपने णिता दय राजा को 
|. चहीं जानतीं, इसी ले उन के स्थिर संकल्प के खंडन 
की घाशा करती हो! वे ऐसे पात्र नहीं हैं जो किसी 
| 





की बात पत ध्यान देवें | वे तुमारो बात कभी नहीं 
सुनैंगे! तुमारा प्रतिमंत्रित गसन भर यह बसन भू 
घण देखकर बे ओरोर भी अत्यन्त पसंतुष्ट होंगे! और 
स्व ज्षोम यही कहेंगे, कि भिखारिनौ है कड्ी कुछ 
डछने. सुनने, खाने, पीने नहीं पातो, अतपव अप- 


माजित होनैपर भी बच् का लोभ नहीों कोड सक्षी -- 
बना ॥ आप आई है! यह सुनकर तम 
वहा से रोोचटती कलाम में भाष्ोगी, भोर तुम 


को देखकर हमार हृदय फटने सगेगा। 








-नहीं प्रमो 
कि यदि पिता सुक पर वसी खंदहष्टि नहीं करेंगे 
और भेगा विनयवा शव अग्राह्य करेंगे भ्रथवा मेरे प्रा- 


सती 





में चाप का चरण छू कर कहती हूं। 





आपम नाथ की निन्‍्दा करेंगे ता मैं बहा चण भर 
भी न ठइछू गी भोौर न अ्रत्त जल ग्रहण करूगो 
और फिर उन के घर कभी न ह्ञऊ गी भोर न रक्हें 
िता शब्द के पूकारू गी। 

गिव-ह जी वितेश्तरि | हा पिछवकल्ष ! तुमारे इस अ- 
जर्व पिठस्तेह व्याधि की कोई भोषधि नहीं है ! सुके 

















| जियय बोध होता है कि तुमारा यह निष्फल पिठ- 
प्रेम मेरे सुख के निभित्त हक्षाइल होगा । ( दीर्ष- 





जिश्लास ख्ाग कर ) और सब इतिशित है! 

सती--क्यों नाथ ! जगत के मंगलरुप होकर मेरे लिये भ- 
मंगल कल्यना करते हो १ 

जशिव-प्रिये ! कया इम अपनी इच्छा से अशिव कव्यना 
कटे हैं! इमें तो अपने मुंह से तुमारे सामने कहना 
न चाहिये, परन्तु बिना कहे तुमारा बोध भी नहीं 
हो सक्ता, तुझीं समक कर टेखो तो कि जिस यज्ञ 
में शिव नहीं, उस में अशिव केआकिरिक भोर कया 
औ सकता है ? 

सती--नाथ ! में इसीलिये जाती हूं कि जिस में यज्ञ मं 
गलह्ीन न हो वरन संगमय हो ! 

शिव-हा बालबुढे ! हम देखते हैं कि घ्त्यत्त पिछभक्ति 
बे तुमारी बुदि अल्य घो गई है तुझारे उसी पिछ- 
वाल्लल्य तुए -वा गुण भी उस को कैबे कहैं-उसी 
दोष से तुमारे पति का सब्वेनाश इप्ा चाइता है। 
हा दाचायणी ! दक्षकन्ये! तुद्दी शिव का सर्वस्व घन 
है क्यातू नहीं जानती ! मैंने बनेक तप अनेक 
खाधन अनेक यत्ञ से यह हृदयमणि पाई है भ्राज 

उसी धन झे बंचित होता हूं। इ। प्रिये ! तक्ें दोड़ 
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इस चिलोक में शिव का दसरा कोई नह । पिता, 
माता, स्थाता, जाति बांघव या घोर कोई इई नहीं है! 
त॒म्हीं हमारे अंधकार को एक माध संद्विका हो; नि 
््वाखबतारूप मस्भूमि की एकमात्र लतिका हो; 
त॒न्हीं इमारे रत देह की जीवसंचारिका; हृदयानन्द, 
सो चनानन्ददायिका हो; हा सती | जिस पति की 
हूसरी गति नहीं, जो पति तुमारे पलक भ्रोष् ओर 
तिसाइमिश्र होने से चिलोक को शून्य देखता है वह 
तमारे बिना केसे प्राण रक्तेगा ? यह भी तो एक बार 
विचारतो कि तुमारे शिवमय प्राण को मरलध्यथा 


होगी । कया इतना भी नहीं समझती हो ! 
सती “नाथ! मैं कातर हो कर तुमारा चरण घरती हूं 


सुके आप इतना मत रोकिये, आप जो २ कहते हैं 
मैं सब जानती हूं; किन्त॒ यदि नितान्त कर्तव्य बोध न 
होता तो मैं कभी जाना न चाहती । 

शिव--प्रिये ! मैं तुम को कुछ भी बाधा नहीं देता परंतु 
इस बात में बिना बाधा दिये नहीं रहा जाता सुर 
भें जितनी सहनशीसता है तुम ख़बव जानती हो; 
अमरगण सब प्रकार अपूर्वय भूषण, वाहन, ऐख- 
बुक्ष चोर ज्रीमान्‌ हैं, परन्तु में सब को त्याग कर 
बाइन, सूषय के विभव शे ही रुम्हुष्ट इूं। देखो सब 
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ने अस्त पान किया, मैंने विष ! सब को बहुत कुछ 
है सके केवल एक सस्तोष है, और उसी से मेरा 
माम असुतोष है ! सुक में कोई अशभ नहीं है इसी 
हे मेरा नाम शिव है! किन्त प्रिये, ग्राज इस बात 
से मेरी सहनशीक्षता की परीचा, झानन्द काव्या 
चात, मंगल का अभाव हो गया | हाय ! तुमारो 
बाद्षों से मुझे किसी प्रकार बोध रहीं होता, घीरज 
धरने से मेरा मन अधिक भ्रधीर इओऑ्ना जाता है, अह- 
निगि मेरे कृदयाकाश में सतीरूपी शशि की पूर्ण- 
मासरी निरन्तर ग्रटल और अपरिवर्त्म भाव मे शोभा 
देती है परन्तु भाज हिलतेइये जल में चन्द्रप्रतिविग्ब 
की भांति चंचल हो रहा है, आज यह जान पड़ता 
है कि मानो उस निधि को कोई छीने लेता है । 
अतएव प्रिये ! मिच्ा दे, भोर चंचला मत हो, इस 
प्रागल को एक ब।र हीं पागल मत बनाझो ! 





सती-प्रायवश्ठभ ! मैं आप का चरण कमल छू कर प्र- 
जिज्ना करती हूं, केवल इसी बार पिचालय जाने की 
आज्ञा दीजिये यदि पिता का भाव न बदल सकूंगी 
तो जब फिर कर केलास में ग्राऊगी तो ऐेबे भाव 
के भराऊंगी कि पुनः शाप से इधक्‌ न इोऊ'गी 
चोर फिर कभी माता पिता का नाम भी न लूंगी, 
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खंड, भोर भमता को सर्वदा के लिये भूल जाऊगी, 
फिर अपने को दाक्षायको न कहूंगी मानो बच जन्म 
व्याग कर घन्ध कक्ष ग्रहण कर आऊ गो । 

िब -(दी्घ| खास त्याग पूर्व्यक। विये | तुम इच्छामयी 
हो, घ्पनी इच्छा का तुम स्वयम्‌ जानती हो, तुम 
सहामाया हो; अपनी माया ब्राप ही बरूक सक्नी हो 
जसी रूचि हो वसा करा अब निपैध न करूझ्ा, अब 
शाह में भी न पहुंगा बरत टेणो इस पागल को 
कभी भूलना मत, नारायण तुमारा मंगस्र करें! 
(नैषष्य की घोर नन्‍्दो मे) तन्‍्दी ! रथ प्रस्त कर दखल 
के घर जाबी -सावधान | मावधात ! सावधान | 


(पठाचेष ) 





(नेषथ्य में गौत ।) 
( रागिनी सुलतानी-ताज्न जद्‌ तिताला ) 
के र्हैगो भोन | बच्चो विपति को पौन । कैसे० । 
सती तजत भ्रब सुख कानन को भरत पिता ब्टह गौन । 
स्टच्री भयो जेहि लगि शिवयोगी,जाति शिवदि तजि तौन॥ 
शिव झरबमस घन सोइ नहीं तब, जीवन आशा कोन । 
उद्ित भवो विषाद केलास हि, भग्िव यज्र सुनि औोन । 








(ब्द) | 








( दूसरा गर्भाक ) | 
(यान केलास पर्वत--खती काणइ) | 
(कपोल पर हाथ रखे इए सती बैठी हैं। ) 
झती--(स्वगत) भला यह कभी होने को है! में देखती 
हूं कि स्वामी ने जो कुछ कहा है वही होगा, पिता 
जी मेरा कइना कभी न मानेंगे । उस बहुवा- 
मल भग्नि का मेरे करुणाजल से का होने वाला हे? | 
तो क्या में जाजं ? बरन दूर ही रहना अच्छा है 
जिससे उसका ताप न खगे; यदि तिकट जाने पर 
अधिक उद्दीम हुई तो सह्दान जावेगा, भर्म ही 
होगा पढ़ेगा ( चयमात्र मौन धारण कर के ) तो 
लिखिस्त हो कर बेढूं, वा क्या करूं ! यत्ञ बिना कुछ 
भी नहों होता; कदाचित्‌ सुके देखने से किंचित 
आत्र उनका भाव बदल जाय | जिस कन्या के गोद 
में रहने पर वे आहार निद्रा नहीं करते थे, क्या 
बह पर्बतरुपी प्रेम तुच्छ रागरूपी गोष्णड मेंस सन हो 
जावेगा । दूर से मैं उस विपत्ति को इतना बढ़ा ब्यों 
समभाती हूं भला निकट चस कर तो हेखूं! चित्त 
जे तो चाता है, कि मनोर्थ पूर्ण होगा ! परन्तु यदि | 
पूर्ण ज॒ डुचा तो सहा भी न जावेगा और जप्माण | 
रहेगा; सब दुख सह सकती हूं परन्त अपने गाय | 
का अपमान-- । 








(जया का प्रवेश ) 
जया-माता पुष्कर मैघ झाये हैं। 
सती-क्यों जया ? 
जया-वहष् कहते हैं कि माता पिढपटह को जातौ हैं, मार्ग 
बड़ी दूर और घूप भी अत्यन्त कही है, इसी से वह 
तुमारे सिर पर छत्र की भांति होकर चला चाहते 
है! भोर कह्ोगी तो थोड़ी २ दृष्टि भी क्री । 
सती-( रूदु खर से ) नहीं पुत्री! मुझे इतने सुख से 
कुछ प्रयोजन नहीं है । 
जया--क्यों माता, इसमें क्या दोष है ! 
सती-नहीं बेटा ! मुझको ऐसे भ्राडम्बर की कोई ब्या- 
वश्यकता नहों जो ताप हृदय के भीतर है उसको 
तो बह निवारण नहीं न कर सकता; तो फिर त- 
पन का ताप क्या ! तुच्छ है ! 
जया--तो उससे क्या कह ? 
सती-मैरा भागीर्वाद देकर कड्ो कि बेला चली गई 
अब धुष नहीं है, उनको कष्ट करने की कुछ झा- 
वश्यकता नहों। [ जया का प्रस्थान । 
अती--( खगत ) जब दूसरे मुझ पर दया करते हैं--तो 
क्या पिता निर्दय छोबेंगे १ 
( बिज्या का प्रवेश ) 
विजवा-माता । पवन आबे हैं! 











विजया-- शाप का पित्रालय शसन सुन कर पवन भी 
आप के साथ धीरे २ गसन किया चाहते हैं, कहते 

है कि जेठ मांस की बड़ी कड़ी घप होती है ओर | 

विधाता के नियमासुसार पवन की गति रुकजाती है | 

अथवा आंधी चलती है परस्त यदि घाप की आजा | 

|. होल्ो मन्द २ मलय पकन वह सकता है !। | 
| सती--नहीं बेटा ! जगत के हित निमित्त जैसी उसकी 
|. स्वाभाविक गति है वैसी हो रहनी चाहिये सेरे लिये 
|... मिश्र भाव घारण करने की आवश्यकता नहीं, बरन 


(८० ) ॥| 
| 
| 
| 


। सती-क्यों बेटा ! पवन र्थों भाये हैं! 
| 
| 
| 


वक्ष कह हो लि जिस धकार इस समय दाहर बाय | 

|. का रोध है जब प्रयोजन हो तो स्मरण करने पर | 

|. उसी प्रकार आन्तरीव बाबु को भी रोक देबे।...| 

विजया-माता ! यह ब्या कहती हो १ | 

सतो-(ब्यग्र भाव मे ) जो मैं कइती हूं वहो कह दो! | 

। (झजिधाद जिजया का प्रस्थान ) | 
खती-( ख्वगत ) हाय ! पित्रालय को यात्रा सनकर 

|. अब को भाइलाद इच। है परन्तु जिस भाज बे में | 

|. ज्ञाती हूं, उसक्षो ये लोग भला-- ॥ 

(नब्दी का प्रवेश ) | 

जन्दी ! ( हाथ जोड़ कर ) माता ! कुबेर भाये हैं! ॥। 











( चह ) 


झती -बल्स | किस प्रदोजन से १ 

जन्‍्दी-भाप पिचालय जावेगी ओर वहां जिभुवन का स- 
मारोह होगा, भरप इसी बेष से कैसे य/त्र। करेंगी ? 
इसी लिये वे अनेक प्रकार के बसन, भृुषण, ले कर 
हार पर खड़े हैं, थाज्ा हो तो खब कुछ लेकर सेवा 
मैं उपख्िल हों । 

सती-बत्म जाम्रो ! कुबेर से हमारा आशीर्वाद देकर कद 
दो कि हमे किसी बस की कुछ भरवश्यकता नहीं है 

जन्दी-माता | मुंडे उनसे यह वात साविस्तर चौर सतको 
कही थी का ने कुछ ध्यान नहीं दिया ! 

सती-नन्दि ! किस बात पर तक किया बा 

जन्दो--मैंने उतझे कहा था कि माता के चरण कमल 
मे चंदन मिलित एक जबा के भो फल से अघ देने 
पर उसको इतनी भोभा होती है कि सहस्तरों कुवेर 
& मंडार लाखों सूेकान्ति, चन्द्रकान्ति, नोलकान्त 
मदि की कुछ गिनतो नहीं रइत! ! कुबेर तुम 
व्यय यत्र मत करो ! हमारे माता को घोर किसी 
बख्तु की इच्छा नहीं है, उनको अलंकार क्या १ 
(एक चण मौन होकर ) माता ! साइस करके एक 
बात कह 

सती-वक ! निढर हो कर कहो! 




















जन्दी-माता ! मैंने यह समका-कि माता के अंगों में 
गहने पहनाने से अब जेसी इम लोगों की माता 
है, फिर बेसी नहीं रहेगी; जैसे -जैसे--लेसे कुबेर 
की माता, जैसे मातुली की माता, जैसे बैकुंठ की 
माता हैं, वैसीही है। जाबैंगी; तौ भी उन्होंने अनेक 
'िजय करके सके भेज दिया है! 

सती-वक्स नन्दि ! तुम ऐसाही करो, जिसमें मैं तुम 
ख्वोगों की माता बनी रहूं-भौर किसी की माता 
होने से सुके लब्जा होगी! 

सन्दी-( प्रणाम पूर्वक ) माता ! अरलि'“माता” के क- 
इने से चोर भी हृदय शीतल हो गया। 

[ प्रस्थान । 

खती-( खगत ) हा पिता ! भेरे इतने छुख शोर इतने 
आनन्द को आपने निरानन्द कर दिया ! हा निंदव 
विधि | इस सुख की कोर्ण व्यातेरे नेत्र से न 
सही गयी ! 

( जया भौर विजया का ग्रीघ्रता थे प्रवेश ) 

दोनों» -माता ! मोंखी लोग आई हैं! 

खती-( स्थान भाव से ) कहां हैं १ 

दोनॉ-रव दूर खड़ा करके दे लोग पैदश चाती हैं, प- 
इुंची चाइती हैं! 














(बह ) 
आती--जया ! तम जाभ्ो भागे से से आभो । बिजया ! 
उसी पत्ते के ग्रासन को लाकर विक्का दो पुत्री ! 
( दोनों जाती है ) 
अती-(सवगत) ध्था वे हमारे दुःख हे दुखी नहीं होंगी ! 
जो पवन दावानल का सहायक है, वही दीपक को 
॥ जुका हैता है, सुभ्दसर में जो सद्ायता करता है 
|. वही कुसमय में विष हो जाता है| देखें झंडे कया 
|. होताहै?! . ( विज्ञया का प्रवेश ) 
| विज्या - तोः तो प्रा गई, अआ्राती इई देख पड़ती 
। ३, करो आन तगाज। 
। 
| 
|] 
॥। 





सती-तो तीन ही आसन लगा दो ! 
[ ब्खिनी, चन्नेपा, मघा के सहित जया का प्रवेश ] 
मधा-( सती को देख कर घअद्नेषा से ) ये बच्चिम ! यह 
क्या ? यह क्या हम लोगों को वहद्दी सती है ? 
( रुती का प्रणाम और रोडन ) 
अकिनो--कोँ वही, रोती को हो ? जेसी तुमारो तपला 
थी बेडे ही घर पड़ीं | सब का व्णाक्ष व्था वे ही घर 
में ड्रोता है ? भव क्या करोगी बहिन चुप रहो! 
मधा-कितने दिन पर देखा देखी हुई क्राज इंखना, 
खेलना, घ्रामोद करना चाहिये, रोती क्यों हो यह 
केसा बिचार | 
मार ]॥॥॥॥ाओ॥ 











आता व्या इसी वे रोती हैं, तम लोग णो ऐसी | 
॥ 
| 





बात कहती हो उसी थे ओर रोती हैं। 

अज्लेषा--हां तो फिर क्या ? धिव तो खकुशल हैं १ 

विजवा--में बलि जांव, भला वे सकुशल क्यों न रहेंगे ? 

अख्वि०-सती | तो क्यों इतना रोती हो बहिन कइती 
क्यों नहीं? 

मधघ।- जय। से) भला जया ! इस बीच में कोई सनन्‍्तान 
इत्यादि होकर जाता तो नहीं रहा १ 

| जबा -राम ३-भल्ला पैसा क्यों कक |] 

| भघा- तो चोर क्या इचा है ! घो बात पूछूं ? 
आूतपत्नी तो सब आनन्द से हैं स्व ) 

अज्ले *- ( सहास्य ) क्या बूढ़ा बैल तो नहीं मरा १ 

अख्ि०--कैसी बात कहती हो? सती का। तुमारी ननद 
है ! तुमारी छोटी बहिन न है ! वह किस दुख से 
डोती है, सो तो जानसी नहीं, उल्टा परिददास-- 





(सती से ) सती तुम ऋमारा माथ कुभ्रो जो अब 
रोझो, ( अंचल से भांख पोंछ कर ) चुप रहो, कया 
इुधा सो कट्ो, इमारो सपथ करके सूपष्ट कहो । 
झती-बच्िन ! मेरे संग तुम लोगों का कोई संबंध नहीं 
$ | तुम लोग क्यों इस जब्मदु/खिनी भरभागिनी के ! 
निकट आकर बुकी हुई भस्नि को पुन: जलाती हो! | 











( धर) 


सघा-( धीरे अज्नघा से ) मैंने तभी बड़ी बहिन को 
निधिध किया था कि यहाँ भाने का कुछ प्रयोजन 
नहीं -्यीता हँकारी तो जाता रहा| सत्य है, भ- 
हबंगी घर का सब फामही भड़वंगा होता है। 

अज्ले० -( भंगुली दवाकर ) चुप रहो! 

अख्ि*-( सती से ) छि. बहिन ! ऐसी बात क्यों! तुम 
इम लोगों में सब से छोटी हो- 

मघा*--भौर माता पिता के भादर की पुत्री दो! 

अख्वि०-यह तो हुई है! सब से अधिक आदर की पात्री | 
हैं, तुम ऐसी वात न कहो ! सब की भवस्था क्या व- | 
झाबर होती है बच्न * तो भ' ( सती के प्रति ) तुम 
इस घर की अकेली स्वामिनो हा; नित्त का लड़ाई 
ऋगड़ा, बांठ बखरा, कलह इत्यादि तो नहीं है ! तो 
फिर खेद क्यों करती हो ? सम्बंध क्यों उठाठी हो! 

सघा*-बहिन ! मैं करत! हूं कि इससे तो बरन बांट ब- 
खरा चच्छा, कुक हाने पर व्यवस्था होती है; जिस 
के पास कुछ इई नहीं, उस्तको एका क्या दुका क्या, 
ओर बांट बख्तरा ध्वा क्ोगा ! ओर जिसके पास कुछ 
है, उसको सो बस । होने पर भा कुछ रहता ही है 
(सऋदु खर से ) इसको सात्ञी तो इचओ लोगों का 
घर है, देखलो भर" बह घर भी देखो ! इम लोगों 

















का अलंकारभूषित शरीर देखो! और इनकी देह 
मी देख लो! 

अन्ने०--व्या तुम चुप नहों बैठ सकतीं ? तुमारे संग कहीं 
जाना भी एक आपत्ति है। 

अघा०-तुमारा संग भी करना निषेध है| 

अन्ले०--इतना नहीं ! 

मघा०--जितना हो, तो भी हड है! 

अक्ति०--नारायण नारायण ! तुस लोग क्या यहां बि- 
बाद करने थाई हो ! तुम लोगों को उचित था कि 
इस दुःखिनी के दुख की भागी होतीं सो तो इश्ा 
नहीं अपने २ गजब में मत्त की ! 

मघा*--भला गर्ज क्या देखा ह 

अखि*--यह लो तुम लोगों का दोष नहीं, यह मेरे यात्रा 
ही का दोष है! ( सतीसे ) बहिन! मैं पूछती हूं 
कि यह कठोर बचन कि “सम्ब्ख उठ गया” तुमने 
इमारे किस दोष से कहा १ 

झती*--तुमारा दोष नहीं है बहिन ! 

अश्ले*्रो मघा--तो क्या हम लोगों का दोष है सती १ 

सती*--नहीं बहिन! तुम लोगों का भी दोष नहीं, मेरे 
जिज भाग्य-दोष से सब्बन्ध उठ गया। [ रोदन । 

आख्ि०--फिर वही बात ! फिर रोना ! कैसे हम सोगों 








( च० ) 





ने संवस्थ उठाया ! सो तो समझ में नहीं आता ! एक 
बात समझ में यथार्थ चाती है, कि हम खोगों ने 
कभी बैना, भाजी, नहों भेजा ! उसको भी कारण 
यह है कि जिस घर पांच प्राणी होती हैं उससे यह | 
सब काम उत्तम रीत से नहीं होता! | 








सती०--नहीं बहिन ! में वह बात नहीं कहती! 
| अख्ति*-तो फिर कैसे इमने संबख्थ उठाया # जो उठातों 
|. तो चातों कैसे ₹ 


सती०--बहिन ! तुम लोगों ने नहीं उठाया; पिता-- 
[उच्च खर में रोढन । 
अश्थि० पिता ने क्या तुमारे बुलाने के लिये किसी 
को नहीं भेजा ! 
अन्ने ०-ऐसा भी कभी हो सकता है ? 
| अषा*-ऐसा इआ होगा कि कोई झाकर फिर गया 
|. होगा ! ब्योंकि यहां भूर्तों का भय है- इसी स्तोग 
भागी जाती थीं भाग्यवश उसी बनरमुझे ने-नन्‍्दी 
है या जाने कौन है --पहिचाभा, उसी से तो आने 
पायी ! 
अज्ञे »--यइ भी हो सकता है कि कोई शाया होगा, 
परंतु पर्वत पर न चढ़ सका होगा, नोचेष्टी से देख 
कर भाग गया हो | 




















पिता के घर से आये इये व्यक्ति से कोई कुछ बोल 


सकता है! 

जया०--नहीं मौसी ! वह सब कुछ नहीं -माना जी 
(दक्ष) को क्रोध इच है; अतएव माता को भी नहीं 
बुरूएया, पिता को भी नहीं, और हमलोगों को 
भला कौन पूछता है! 

अश्वि*--क्यों ! 

मघा*-क्यों करा? देवसभा, संघव्वेसभा, राजषि, राज: 
चक्रवर्ती लोगों की सभा होगी, उसके बीच में-- 

|. कहते तो लाज चाती है, पंचानन जौ अपना विल- 
चण साज साजे फिरेंगे-- 

सती-( नेत्र से जल पोंछ कर को पडष्टि से ) अब बस ! 
सब बथेट इच्रा है; अरय इस स्थान पर न रहूंगी। 

( जाने को उद्यत होती हैं।) 

अखि०--(पकड़ कर) सती ! इमारी सपथ करो | बहिन! 
जाओ तो हमारे रक्त से अपना पांव धोच्ो ! 
( मघा से ) तुम को क्या कुछ भी बुद्दि नहीं है ? 

मघा- ( धीरे से ) है परमेखर ! इतना ? तभी तो ! 

अज्ले>--भला सती ! इमलोगों के ऐसे सुन्दर पति चंद्र हैं 
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उनक' -। कलंक है -उन्हें भी सब लोग हमारे मुख्य 
हो पर +क्वो कद करते हैं! हम लोग तो सत्ताईस 
जन उ« ..! सतो हैं,-सो भी कुछ ऐसी वैसी नहीं 
एक २ जग एक २ इन्द्राणों का सुख भोग करतो 
हैं -त। ब्या, हमलोग तो उनकी निन्‍्दा सुझे पर कभी 
अ्ोठ भी नहों खोलतों ! तुम को यह ब्यर हुध्ना, कि 
एक बात भी नहीं सइ् सकतीं ? हम लोग तो शिव 
की साली हैं, परिदास सहित भली भांति दो बात 
कह भी सकती हैं! 

खतो--बहिन ! जो सहै सो सहै, मुझ से तो नहों सहा 
जाता ! 

सघा--क्या परिहास भी नहीं सह सकतीं ? 

सती--जिस को परिद्ास की आवश्यकता हा, उस्मझो 
करो! मुझ से क्यों करती हो [ 

मघा-( धीरे से ) देखो न जो कहों अच्छे होते तो-- 

सती--चाह भले हों. वा रन्द हों, मुझे वेही अच्छे हैं । 

मघा--त॒म को अच्छे हैं तो व्या इस्पे दूसरों का रुंद भी 
बन्द करोगी १ । 

झतो--यह तो हो ही नहीं सक्ञा ! किन्तु बहित ! गररुजन 
की जिन्दा, जो सुनता है, बच मदहापातकी है । जिस 
स्थान पर जिन्दा होती है, वहां से निनदक को इटा- 
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मा नहीं तो अपना ही प्राण त्याग करना उचित है ! 
पिता जो ऐसे ओष्ट हैं, तो पति उनसे भी थ्ेष्ट हैं वरन 
जगत में सब से ग्रेट हैं, उनकी लिन्‍्दा क्यों झुनूंगी? 
अश्ले*--निन्‍्दा का काम करने से सुनना ही पड़ता है। 
खती०--उन्‍्होंने कौन सा निन्‍्दनीय कर्म किया है, वे 
तुम छोगों के निकट क्यों अपराधी हैं! सम्बन्ध से 
तो बे!तुम लोगों के ख्रेह्वपात्र हो सकते हैं? सो न 
हो कर उलटे अपराधी इयर; तुम लोग मेरी ब्येटा 
सहोदरा हो, तुम लोगों के मुंह से कोड घ्च्छी वात, 
दबा सया का वृत्तःन्त, खुनोति की चर्चा सुनती वह 
तो इभ्चा डी नहीं, उलटे यह;--पिता के निर्दय होने 
का वृत्तान्त चुन कर मुझ पर पहले से हिगुणिद 
समता,खेइ और क्पा प्रकाय करतों,जिनग्े मा्वत्‌ 
सत्यस्नेद्न भोर वालल्य को भाशथा थी उनसे यह उलटा 
हास्य परिह्ास और झेष-- इस प्रकार की एणा और 
कठोरता, भला इसे मेरा प्राण कभी सह सकता है? 
परन्तु बहिनों ! तुम लोगों का दोष ब्या है?! यह 
सब मेरे भाष्य का फल है| ( रोदन ) मेरे भाग्य डी 
फूठे हैं। 
अश्वि*-सती ! क्या करती हो ! क्यों तुच्छ बातें कहती 
हो? मैं बलि जाऊं तुमारा भभाग्य कैश्षा १ 
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सती*--बाहिन, मैं तो नितान्त घभागिनी हूं, नहीं तो 
जो पिता प॥।ण से भी अधिक ख्रेह करते थे, हाय! 
उन्हों पिताजी ने भ्राजन्म जलाखली प्रदान की! भला 
इस द्‌ ख का कहीं ठिकाना है? हवा विधाता ! इस 
दारुण यज्ञानुष्ठान के पूर्व ही तूने मेरी चाय समाप्त 
क्यों न कर दी ! हा नागराज ! तुम प्राणनाथ के 
शिरोभ्रषण हो कर भो इतने दिन लॉ उन की पा- 
अववर्तिनी, इस घभागिनी को डस न सके । डा सिंघु- 
अर्भज कालकूट ! त॒म छृदयनाथ के कंठ में निवास 
करते हो, परन्तु उन कौ हृदयबासिनी दुर्गा की अ- 
पार दुर्गति भोगते समय एक बुर भी उस के कंठ में 
न प्रवेश कर सके ! डा अग्नि देव! तुम प्रभु के ल' 
ज्ञाटवासी हो कर भी, भेरे भाग्यजनित दुःख के 
निवारण के लिये इतने काल तक साथ रह कर भो 
दुग्ध कर सके! नहीं २ में भूलती हूं तुम कभी नहीं 
करोग क्योंकि तुम जानते हों न कि यदि ऐसा करोगे 
तो पिता (दच) तुम चाइति भाग न देंगे, वास्तविक 
जे यदि तुम को इसी का भय है तो बच तुमारी 
जिरी चज्नानता है, शब्ककाष्टानस में इस दुर्भारवा हो 
अरीर को घअमी भाइति देती हूं, देखूं तुम दग्ख करते 
हो कि नहीं ! 
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अख्ति०-सती | बहिन! घीरज धरो डिनियपुत्वेक दाथ 
घर कर भीख मांगती हूं धोरज् घरो सुक थे ग्रपराध 
इचा में खयम्‌ सीकार करती हूं कि सुर 
अन॒चित कक हथ्रा अकैली नहीं भाई इसी से दोष 
भआगो हुई | यदि मैं अकेली आती, तो न तुक्ें क्लेश | 
होता, भौर न मेरा हृदय इतना कष्ट पाता ! परन्तु 





जु जाने पहलेहो से केसा चित्त हो गया था में नहीं 
जानतो कि तम क्यों ऐसो को गई १ ( जया के प्रति) 
ज्ञवा तू भी कुक नहों बोलती, पिता ने ब्यों ऐसा 
प्रण किया है! तू तो अदश्य दी जानती छोगी-- 

जया*--ब्या कहूं मौसी ! खगुस॒नि के यज्ञ में, वा जाने 
कहाँ नाना को देखकर पिता ने उठकर सत्मान नहीं 
किया इसी कारण क्रोधदश हो कर उन्होंने एक यज्ञ 
का अनुछ्ठान किया है; उस में स्वर्ग, मर्तर, पाताल 
वासियों को बुलाया है, केवल हम्हों लोगों को नहों 
इलाया ! 

अश्वे०-कइम लोग यह क्या जानती थीं! यदि मघा ने 
अज्ञान में एक वात कइ दिया तो ऋ हो गया ? 
उसी पर इतना क्रोध 

मसघा-मैंने क्या अजेली ही कहा है! यह देखो केसी 
चतुराई थे निपुण बनती हैं! 
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अश्ले*-तुम्हों ने तो देवसभा, गधवंसमा, को चर्चा 
चलाई थी ! 

सघा*--तमने भी तो चन्द्रकलक को रात कइ्टीबी ! 

अश्लि०--फिर तुम लोग उसे दुइराने लगीं? का तुम 
लोगों को कुछ भी समझ नहीं है? श्रव ऐसा क 





डोगी, तो मैं चली जाऊंगी | तुर्हारे पांव पडूं क्षण 
भर चुप रहो न! (सती के प्रति) भल। बहिन! पिता 
ने जो निमंत्रण नहीं दिया तो ह्या माता ने भी 
कुछ नह्टों कदला भेजा ? जया ! तने किस के मुख 
मे सुना! 

बिज० -क्यों प्रातःकाल नारढ-- 

जया०»-किसी के मुह से सुना हो; मानो ने तो बुस्ता 
भेजा था किन्त नाना जी ने निषेध किया है । 











अक्वे०--विजयाक्या कहती है? 

मघा*--विजय। शोर क्या कहैगी ! जया कितना ही 
छिपा परन्तु बिजया की आधी ही बात से मैं स- 
समझ गई कि उसी सत्यानाशी नारद ने आकर आज 
यह सर्बनाश की चर्चा चलाई है, यह दूसरे का 
काम नहीं है। 

जया* 

सघा«- 





क्यों, नारद का क्या दोष है ? 
'दोष क्या ! वही सत्यानाशी तो छल से बच्च वात 
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अखि०-चाहै उसी ने ऐसा किया, चाहे बातही सत्य हो। 

मघा*--बह बात कभी सत्य नहीं है ! 

अश्वि*--नहीं ! यदि कुछ सत्य भी हो, तौ भी सती ! तुम 
को यह समभमा चाहिये, कि पिता पुरुष हैं, सभा 
में क््णा अवश्य हो हुई होगी, इससे वे क्रोध कर 
सकती हैं, परन्तु जब माता' ने बुला भेजा तो फिर 
पिता के कहने की कुछ आवश्यकताही न रही? 

अज्े»-सत्य तो कष्ठती हैं और केशे बुलाया जाता है? 
जो हम लोगों को वुत्ताने गया था वहों तुम से भी 
कह गया है ! क्या हम लोगों को ले जाने के लिये 
हाथी घोड़ा भाया था ! वेसे ही तुस्हारे निमित्त भी 
कुछ नहीं आ्राया | इम कोग तो सुनतेह्ी आह्वाद 
पूर्वक नाच उठी, घानन्दचित्त से अपना गहना क- 
पड़ा पहिन अपने ही पथ पर जाती हैं। 

सख्ती ०-बहिन ! जो कहती हो वह सत्य है, केवल एक 
विशेषता यह है कि-- 

अज्ले०-विशेषता क्या ! सुनें तो ? जो हमारे है वही तु- 
मारे भी है । 

सती०--हाय ! इस विशेषता को क्या स्पष्ट कहना प- 
हेगा ! “इम लोगों का, तम लोगों का, हम लोग, 
तुम लोग” यही जो विलग की वात कहती हो, 
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यही विशेषता है--माता और पिता, दोनों ने च- 
न्ट्रलोक निवासी पुत्री और जामाता को बुला भेजा 


$, चौर यहां से माता ने हुपके केवल मुकेही बुलाया 
ह ! पिता ने कहा था कि कैलास में मत जाना, तु- 
आरे जोजा का भौर मेरा नाम मत लेना ! माता ने 
पिता के बिना कहे नारद से यह कद दिया था कि 
इुपक्षे २ सती से झाने को कह देना; परन्तु नाथ को 
चुपके से बुलाने के लिये भी उन्हें साइस न इच्ा ! 
अख्वि*-इस में हानि क्या है? माता पिता क्या दो हैं? 
वह ग्टह क्या दो व्यक्ति का है ! यदि तुम्र माता के 
बुलाने पर जाश्ोगी तो इस में दोष क्या है ? 
सती *-- इाय बहिन ! जिसके इृदय में ग्राग धधकती है 
वह उस की ज्वाला वा जलन जानता है, दूसरा 
नहीं जान सकता ! मैं पिता कै न बुलाने के भभि- 
मान को ठुच्छ समभती हूं, माता ने बुलाया है यह 
तो यथार्थ है, देखो इस त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं 
जो तुझारे जीजा को छोड़ कर यज्ञ का अलुष्टान कर 
सके परन्तु उन्हीं सुरनरमुनि पूलित नाथ को पिता 
ने त्याग किया, अब लो कुछ उन का अपमान चोना 
था सो तो हो गया भला मैं अपने प्राणनाथ का इतना 
अपमान होने पर भो प्रसुदित होकर यज्न देखने जा- 
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ऊंगी भोर फिर कर आऊंगी, कया यही उचित है? 
| शघा--(चज्नेषा के प्रति धीरे से) जो कहूँ बूढ़े न होते-- 
|! अज्ले०- (मघा के प्रति धीरे से) भौर जो यदि दस बारह 
|... गइनता दे सकते-! 





अघा-(च्नेपा के प्रति धीरे से) तब तो न जानें यह क्या 
करती १ 
अश्वि*--(सती के प्रति) क्या जानें बिल, इतना फेरफार 
कुछ सभमक में नहीं घाता मैं तो बरवाक हो गई हू- 
सके कुछ नहीं सूकता--यद्यपि में तुम सभों से बढ़ी 
हूं, परन्तु इस समय की बातों के सुनने से हक्कीवक्ी 
|. हो गई हं। इस्मे तो-मेरा वहाँन आनाही अच्छा 
बा! 
अघा*-क्यों ! मैंने तो पूर्वद्ी निषेष किया था ! 
अश्ने ०-मैंने भी तो कहा था। 
सघा*-तुमने निषेध किया था  बरन तुम्हीं ने तो इठ 
|... करओे कहा, कि चलो न चलें, इसीसे तो मैं भी आई ! 
| सती-(कुछ सोचकर) अच्छा बहिनो! तुम लोग जाभो, 
|. यदि बन पड़ेगा तो में भी भाऊंगी ! 





| अखि०- फिर “बन पड़ेगा” क्यों कहती हो! बन को न 
|. पड़ेगा? चल्तो न साधही चलें । 











। 

। मम नय 

| झ्ती-बहिन | बह नहीं होने का, सुके अभी कुछ 

|. काम है। 

| अख्ि*-कौन काम है! उनसे पूछना है ? 

| सषा--वहिन, यह केसी बात कइतो हो ? क्या पिता 
के घर जाने के निम्ित्त स्वामी से भी पूछने की | 

|. आवश्॒कता होती है ! तू ती सती अब सब के,खिर | 
पर पेर देती है ! ; 

सती-बहिन, उनसे कुछ पूछना जेाचभा नहीं है, तुम 

ज्ञोग जाब्ो, में पीछे से ग्राऊंगी । 

| भक्ने*-फिर पीछे ्यों ! व्या साज बकार करता है! | 

|. तो लो इमही लोग करे देती हैं! भ्राभूषण इत्यादि 











कुछ है? (सती को चुप देख कर) जाने दे, नहीं है | 
तो न सद्दी, उस के लिये सोच क्या है? इस लोग 


।.. सताईस बहिन हैं यदि एक ३ अलंकार उतार कर 
| छे़ें तो तमारे शरीर पर रखने की जगइ न 
| लिले ( अपने अंग से एक उत्तम सा चलंकार उतार 
|. ले को उद्यत होती-है फिर मघा के प्रति ) मचा, 
खड़ी क्यों है! दे न एक ठी 
सती--नहीं, नहीं, बहिन ! तुम लोगों को कष्ट करने 
का कुछ प्रयोजन रहीं, मुझे कुछ भी आावश्थ॒कता 
नहीं है ! 














(छू) 





( शान्तिराम का प्रवेश ) 
शा*-रध में जोत्यो बैल, सो ठाढ़ो है दार पै । 
जाय न दूजी गेल, है याह्ी चिन्ता कठिन ॥ 
शिन्र करह प्रस्थात, नन्‍्दीह भकुलात है। 
तजो अब यह ठाम, रात्री मैं चलिद्दो कहाँ ॥ 
अश्लेग-बहिन, वह कौन है । 
अघा-कोई भूत होगा । 
शा*-पांच भूत का एके भूत, भूत नचावत है यह भूत] 
भूतहि देखत है यह भूत, हदवे देखें)तो घद़भूत । 
गान्तहिचीरूसकतहैभूत ! गान्तजीआवतम॒ रदाभत 
[ प्रस्थान । 
मघा--वहिन ! यह क्या वक कर चला गया? | 
आन्वै*--वह', बैल और रथ की बातें कहता था । 
मघा-वहिन ! भला बेल का रथ क्या ? | 
अखि०--यह क्यों सती ! बैल के रथ पर क्यों जाओोगी ! | 
भेरे पास दिव्य रथ है, उसी पर हम सब लोग एक 
संगही न चलैं, भराभो, यह सव पहिनो,--अब चलो, 
विलम्ब का कोई प्रयोजन नहीं है! 
खती-बहिन ! कमा करो! सुझे अलंकार मे कुछ प्रयो- 
अन नहीं है, तुम लोग जाश्ो ! 

















(रब) 








अख्वि०--तुम नहीं चलोगी, तो इम लोग भी नहीं 
क्ञाँयगी १ 

सती- अच्छा चलती हूं (जया को इंगित करके बुलाती है) 

[ जया के सहित सती का प्रस्थान। 

मघा-बहिन! सुझे चाहे भक्षा कहो अथवा मन्द, किन्तु 
पागल के संग सती भी पागल हो गई है ! 

आश्वे*-नहीं जानती ! “भले संग से काशी वास, असत्‌ 
संग से सब्बंसनाश 7” 

अख्वि०-लो हो, सती कहां गई ?ह 

मघा*--जान पड़ता है कि पति मे आज्ञा लेने गई है! 

( जण्ण का प्रवेश ) 

अखि*--जया ! सती कहां है १ 

जया--( सजलनयन ) माता चली गईं! 

अखि०-कहां १ 

जया-पिता जौ के घर । 

अश्वि--क्यों ?-केबे गई १ 

जया-हष के रथ पर! 

विजया-तो व्या हम लोग न जाँयगी १ 

जया--नहीं-सों ले गई! ( रोदन ) 

चअखि०-यह क्यों ! क्या हम लोगों को छोड़ कर अकै- 
लौही चली गई १ 








+ स्रघा--अड़वंगी घर का खव काम उलटा ! ॥ 
| अस्ति"-भला चलो तो देखैं, का सचमच चली गई! | 
। (रुब जाती हैं ) 
| ( पढाक्षेप ) 
-०७४-- 

| ( नेपध्य में गीत ) 

(रागिनी गौरो व मलार ताल घीमा लिताला ) 
माइ बिनु सच्ि न जात दुख भारी 8 
| अन्य भयो कैलास भवन चब, विपति सके को टारी। 
क्षेहि अपराध तजी दामिन को, आपु भद्दे सुखकारी ॥ 
कैहि चरनन सेडब जिसद्त केहि,मात। कहब पकारी | | 
| बिजया जया संगिनी हम सब क़ुछुजिय साहिं जिचारी $ | 
| गई अकेली संग नहि लीकों, इम कह छोड़ि सिधारी । 


। चतुधअंक । 


प्रथम गर्भाक । 


खान-दचपरी-प्रसती के छह का दर । | 
( सभापाल घोर सनका उपस्थित ) ।। 
सम्(*--सनका | एक बेर हमारा नाम लेकर पुकार | 
ठो, देखें ! ॥ 
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( १०१ ) 


सन०--बात भर सब का नाम,ने लेकर, पुकारते २ थक्ष 
गई केवल थापका ओर महाराज का नाम शेष है! 
भल्ला देखती हूं (इ।र पर कराघात पूर्वक ल्नस्वर से) 
माता! सभापाल महाशय चाये हैं, एकबेर किवाड़ 


लोलो--ए माता ! मेरा मरा रुंह ! देखो एक बेर 
उठो ' माता ! बे केबल एक चात कह कर चले जां- 
ये! एक बेर कपाट खोलो ! ( पुनः ३ कराघात ) 
माता मैं सच कहती हूं कभाषाल महाशय घावे 
है! केवल एक बात उनकी सुन लो! ( सभापाल से ) 
महाशय भाप भी तो एकबरर पुकारें 

अभा०-मैं अब व्या पुकार, मेरी बात क्या नहीं सनती 
है? अच्छा में भी पुकारता हूं ( दार के निकट जा- 
कर ) माता | एक बेर उठो | आप के ऐसा करने 
से सबब दिक नष्ट हा जायगा ! सम्पूर्ण उद्योग खट 
होजायगा ! चिलोक में बड़ो लब्जा होगी! सब 
प्रस्तुत है केवल प्रभात होने का जिलंद है, पहिले तो 
आपही और महाराज को एकत्र होकर दाम्पत्व बि- 
धान से, होठ ऋत्विक प्रकृति याजिक गण को बरन 
करना होगा, राजिकाल भी अ्रव अधिक नहीं है, 
इस समय भाप को इस भाव जे बेठ रहने में घोर 
बिपत्ति है ! 














( १९२) 





सन०-रे माता ने तो सुनाही नहों, फिर पुकारिये 
अबकी देखूं। 

सभा*-है माता ! जो ! होना था सो हो गया अब घोड़ी 
सी रात रद गई है | उसके प्रतिकार का उपाय क- 
रता सइज नहीं है! -यदि हो भी, तो इस भाव में 
बैठ रहने से केसे सिद्द छोगा ? दार खोलो! दासकी 
बात सुनो ! ऐसी युक्ति करो जिससे सब की रक्ता 








होवे! युक्ति करने से व्या नहीं होता !-असाध्यभी 
ससाध्य दोजाता है! युज्षिहो के बल मे देवताशों ने 
आपसस्ता, सिंधगर्भस्या, कमला को भी पाया--यु 
किझ्ो कै प्रभाव से बिनता देबी सपत्नी की दासीत्व 


बे बिसुत्ञ इई हैं! उसी युक्ति का भावय श्रडण कः 
के इस लोग भी भराज इस जिषम विपत्ति से विमुक्त 
हॉगे। इसमें कुछ भी रन्दे हनहीं ! भ्रापती घीरा स्थिरा 
गंभीरा हैं!-भराप इस राजपुरी की राजलत्मी 
है! एक मात्र कर्दों, भोर शमविषात्री हैं | क्या क्रोघा- 
भार में प्रवेश करता और मौनभाव धारण कर 
बैठ रहना आप को ग्ोभा देता है|? माता ! क्या 
आप को भी किसी देवसपत्नी विद बियी अप्रवीणा 
स्त्री की भांति संसारविपश्य करना उचित है? 





देखो, मह।राज चिप्त की भांति उठते हैं! समस्त प॒र- ॥ 














(१९६ ) 


जिवासी भी हाह्ाकार करते हैं! झाप की प्राय- 
ब्यारी कन्या घाती हैं, वे लोग किसके निकट खड़ी 
डॉ्गी !--उन्हें कौन प्यार से देखेगा कौन खेद 
करेगा ! वह क्या जानेगी कि हम पिढस्टइ भाई 
३? यह देखो, मदार/ज खबे चाते हैं, हे माता! 
अब बिलम्ब मत करो, टठो ! 
( दक्ष राजा का प्रवेश । ) 

इच०-हा धिक ! हा घिक! हा भाग्य! डा पितः! 
डा विधाता ! ह। बहस तेज ! हा तप ही सामथे ! 
हा राजदर्प ! हा गर्व्य ! सब नष्ट इञ ! तुम जिभवन 
बिजवबी होकर भराज स्त्री के हाथ थे परास्त इये! 
ब्द्माण्डचक्र चलाकर खबम नारीचक में पढ़ गये। 
डवताशों पर प्रभुत्व करके रे पत्तों के निकट दासत्व 
स्वीकार किया ।-सभापाल ! कैसा अनर्थ है ? 
(उच्च खर से ) क्या होता है! अब तो सब नष्ट 
हुआ ! अब सहा नहीं जाता ! (दार पर झाघात ) 
महिषी ! यज्ञ के निभित्त जितना पडबस्त औरछत ए- 
कच्र इप्मा है वह सब क्या श्रव अपने देह में लपेट कर 
अग्नि में प्रवेश करोगी ह ( बलपूर्वक कर'घात ) 
आय | मेरा हृदय कांपता है मानो अकालही ख्त्यु 
उपस्थित हुई । ( सनका के प्रति ) अरे सनका | यह 














( १०४ ) 


क्या होता है? रानी ने गले में फांसी तो नहीं ल- 
गाई १ सब कर सकती है! सब कर सकती हैं! सब 
कर सकती हैं-भरे स्तोजाति सब कुछ कर सकती 
है | सम/पाल |! अब झोर उपाय नहीं है, दार 
तोड़ो-( कराघात पद्ाघात से दार भंग ओर खह 
में प्रवेश) जो कहा था वही तो देखने में भाता है। 
( समीप दोड़कर ) नहीं प्राण नहीं है-कदापि | 
नहीं बँची--सभापाल टेखों तो ख्या है ? कला सब्बे | 
जाश हआआना ! देखो -भ्तल में -स्थिर -आंख की 
पलक बन्द है -( नासिका के छिद्र में अंगुलो देकर) 
मह्तौं-बची नहीं-भरे हैं -अभी हैं --खास अ।ता 
ह--अभी बुक्षाओं-बैदय बुलाओ--जल दे-जो 
करना हो सो करो ! रानी | महियो ! ढेदी ! ब्रिये ! | 
प्रयसी ! प्राशेखरी ! दब्िते !जिवितसर्व्वस्व ! नेत्र | 
| 

| 

है 


खोलो एक बेर कंजनयनत से देखों-बोलो -कुछ 
कह्दी-डाय मैं इतभाव्य हूं-छाय मैं निरतात नि 





हूं-ाव प्यारी! मैं तुमारी यह दशा नहीं देख स 
कता ! सनक्ता! रानी को उठाभ्रों -सेवा करो ! 

सन०--माता ! खुध करो, देखती नहीं हो, महाराज | 
कितने अघीर इये है ! माता तुम तो नितांत पति- 
बता, सती च्ौ-- 














(१९४) 








(इप्तोख्थिता की भांति ) कहां है सती, कहां है ? 
कहां हैं मेरी पत्री कहां है! मेरे आंख को पतली 
कहा है १ मेरी कैसासवासिनी ईशानी कहां है ? 
जेरे शिव को शिवानी कहां है ? मेरी भुवत मोहिनी 
कह है? कहां है सनका, तूने जो सतो कद कर 
पुकारा; कई है मेरो बेटी,-- रहा है 

दक्०-यह तो विषम उश्माद है; सभापाल ! यह क्या 
प्रमाद है! वानी तो एक बेरही उच्मादिनी हो गई 
है | ते! अब र्या उपाय है ? 


सभा०--महाराज़ ! स्थिर होइये, शोक दुःख अनाहार के 





कारण रोते २ थक कर अन्नान की भांति निद्रा के 
बशीसृत थीं, सनका के बुलाने से अ्रकर्मात जाग छठीं, 
घोरनिद्रा से स्वप्न की सी ढातें बक रही हैं, अब 
खभाव ठौक दोजावेगा, आप सिंत। न करें ! 

'ती के प्रति ) रानी ! महिषी ! प्रिये ! चमा 
करो-चैखे घरो ! वैशे घरो ! बैले घरो ! 

कहां है मेरी सती कहां है! कहां है मेरी दाचा-- 
-हा घिक | झ्रब भो वहो | महिषी कमा करो, तु- 
मारी प्ठाइस दा्यणी हैं, उनमें से सत्ताईेस आई 
है, तो भी घीरज नहीं घरोगी ! क्या वह सब तुमारी 
परी नही हैं, छबल एक ही के लिये इतना-- 























(९*६ ) 


प्रखून्‍--बहो तो मेरी पूर्णशणि है-घौर जो सताईस हैं 
झरो उसी चन्द्रमंडल के तारागण हैं, महाराज |[- 

दत्त *-क्वा उस अन्दर को भरमावस्था नहों है ! भ्राज 
बह चन्द्र उदय नहीं होगा-पराज नचत्रहो देख कर 
छम होना पड़ेगा । 

प्रखू०--मच्।राज ! जब तक वह चन्द्र उदय न होगा, 
तब तक मैं अश्यी रहूंगी ! उस चन्द्र के बिना सेरे 
हदयाकाश में अख्कार रहेगा! मेरी आशा अब 
छोड़ दो ! दबा करी, मैं जेसी अं वैसी गहने दो ! 
सुझे कोई सत देखो, मत पुकारो, कोई मेरे निकट 
भी न बेठे, मुझ से कोई बार्तालाप मत करा, मेरा 
जीवन भी मत समझे, जाओ ! तुस खब लोग चले 
जाभी तुम लोग मेरा रइ छोड़ दौ-नहीं तो मुले 
किसी दूसरे स्थान पर कर दो-धघोर बदि मेरा कोई 
सुद्ददय हो तो कृपा करके थोड़ा सा विष खा दे ! 

दक्ष०-समापाल | अब क्या करोगे ! पूर्ण निराशा हुई 








जाती है | मान गया - स्यूम गया-दर्प गया-- 
तेज गया राज्य गधा--सम्पत्ति गई-घब कोई नाम 
भी न लेगा अब कोई कुणाण्र थे भी अआार्श नहीं करे- 
जा--घव कोई प्रजापति-राजर्षि नहीं कहैगा।! 
इस यज्ञ के परिपूर्ण न होने के कारण ब्रष्मस्य॒ तेज 











( १०७) 





भी भ्वेष्ट हो जायगा-कोडई उपाय नहों हे-णएक 
बेरही निरुपाय है भ्रव क्या करें ? जो सहने योग्य 
महीं धावत् भी सहा--रोने गाने को कुछ भी नहीं 
समझता था, वह भी सुना, वह भी किया, सुझ से 
अब कुछ नहीं होसकता-मैंजाता हूं, तम से कुछ 
हा से तो देखो; यदि तुम से भी कुछ न हो सके 

तो कुछ राजि रहते, मुकको सूचित करो; देखें त- 
घोबल थे नूतन प्रसती प्रगट होती है कि नहीं? 

सन०-महाराज | अपरःध कमा कीजिये, एक बात 
घुकती है, कि भरप उसके जख्मदाता होकर उसे 
लेकर कैसे यज्ञ करेंगे? 

इच०--तू चुप रह ! उस समय तुभ से व्यवस्था ले लेंगे। 

[ प्रस्थान । 

प्रसू*-महाराज ! तो दासी श्रीचरण से जन्म भर को 
बिदा चाहती है-इस घ्रपराधिनी का खव अपराध 
दौम जामकर चमा की जिये। 

डक्ष०--( पुनः प्रवेश ) हाय ! इमारी शेष अवस्या में यही 
सर््यताशकारिणी कन्यारुपी नागिनी जन्म लेने 
कोघी।! 

सभा*-(कर जोड़ कर धीरे सै) महाराक, चमा कीजि- 
थे, आप इस क्षण जाइये | यह दास यहां रहता है! 
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इच०-भब यही करना समुचित है; बढ़ यज्ञ नभी | 
कोय, तोभी भव अवोष्य बात नहीं होगी । यदि ज्ि- 
लोक बिपच् हो जाग, तो कथा चिन्ता ! पर तो भी | 
अब रच नख्र होने को नहीं | यह मस्तक जब तक | 
कंधे पर रहेगा तब तक खुतिवाक् फिर मुखसे | 
सही निकालूंगा, बच्ची प्रतिन्ना है! [ प्रस्थान। 





सभा०-माता ]आप क्या करती हैं? श्राप बुढिसिती 
है, ब्राप को गिचा देनेवाला कौन है ! यह हम 
लोगों के अदृष्ट का दोष है, कि अ्रप बाकत्य घ्् ' 
है ब्रत्य॑त बशीभृत होकर अन्य अवश्य कतंब्यघन 
को नहीं देखतीं- माता ! ग्टही होने के कारण ही 
जाना प्रकार के खजनों से काम पड़ता है. सब को 
जुदि समान नहीं होती! टेखो ! सब टेबला ह्षी सम 
प्रकृति के नहीं है, तो फिर मनुष्य की क्या गिनती है ! 
बिधाता ने दो मनुष्य को भी एक भाव का नहों 
बनाया इसी से पति, पत्नी, पिता, पुत्र, भ्वराता, भग्नी | 
इत्यादि ब्वजनों में कितना मतान्तर होता है -इसी , 
थे घभद्र घरों में कितना कलह और बिबाद होता | 
है -भोर भद्ग घरों में सती पुरुष धस्म भोर नी तिसिचा 
करते हैं, ज्ञान भोर घर्मगासन के प्रभाव थे परव्मर | 
इंष को छोड़ ऐसे अपूर्त्य भाव से मिलते हैं कि उन | 
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में बिभित्रता का लेश भी महों रहता यदि कोई 
अज्ञान भर भ्रधीर ह्ोजाबे तो टूसरै को उचित है 
कि पेथ्ैयरील हो कर अमंगल को मिटाबै ! 
( जेषष्य में कोलाहल ) 
सन०-माता | चन्द्रशोक से सब र।जकन्या भा रहीं हैं। 
सभा०-यह उसो का कोलाहल है !] मनका, जाकर 
उन लोगों में से किसी २ को यहीं बुला ला । 
[ सनका का प्रस्थान । 
सभा* - ( कषणसात्र चुप रह कर ) मात।! अब उठ बैठो, 
बाजकन्या आती है, उन लोगों को टेख कर जी 


बहलाब्रो ! में अब जाता हु 





| प्रस्वान 
(सनका के संग अब्बिनी आत्रेष। ओर मघा का प्रवेश) 

सका*-हाव दुर्भाख ! यह का १ - माता इस भांति भूमि 
पर क्यों पड़ो हैं? 

अग्बि०- ( निकट जाकर ) माता ' क्यों एव पड़ी हो ? | 

आ्वे० - माता ! क्या पिता औ पर क्रोघ किया है 

मबा - भला माता! कोप तो पिताजी पर है, हम लोगों 
ने क्या प्रपराध किया है कि देखने पर भी नहीं 
उठती हो, भौर न कुछ बात करती हो १ 

प्रखू०- ( सरोदन ) पुत्र ! तुम लोगों के आने से प्राण 
शीतल हुआ इसी के साथ यदि अपनी जक्मदु:खिनी 














सती का मुखचन्द्र भी टेखने पाती, तो कितना सुख 
होता , मैं केसे उठूं बेटी, सुक को उठने की शक्ति 
नहीं है- इच्छा भी नहीं है | 

मधा* - क्यों ? सती के कारण इतना ! तुमारी वदह सती 
आती है, दुखित मत हो ! 

प्रसू०- ( सरोदन ) बेटी ! क्यों ऋूडी बातों से अपनी | 


माता को भुखवाती है १ 
मघा० - माता ! यदि में करू बोलती होऊं तो मेरी | 
- जीभ गिर पढे । 





दोनों आंखें फूट जाई 
पसू०- मैं बलि जांउ! सत्य कह, क्या बात है ! ( अखिनी 

के प्रति ) हां बेटी, प्राखिनी ? वह रखा कहती है? | 

क्या सेरी सती आावेगी ! ओर सुकको “माता” कुछ , 

कर पुकारेगी । 
अख्वि० - हम लोग आने के समय केलास पर स्त्री के 

पास गई थीं, सच कइतो हूं वह अआती है, माता! | 
आज्ले० - अब तक नहीं आई यही आशय है! 





प्रसू०- पक्के, तुम सब स्था कहती हो! ओ तम कैलार में 
गई थीं, तो अपने साथइ्दी उसे को नलेती भाई? | 
तो फिर वह किसके साथ भाती है ! तुम सब तीनों 
क्या आगे ही चली आई ? 


अख्ि०- सहीं माता! इस लोग सताईसो अषनी को भाई 

















है, सती को लाने गई थीं, सतो हम क्षोगों को अ- 
पने घर छोड़ कर पहिलेडी चली आई। 

प्रखू० - पत्रि | यह कहों वह तुम सभी के साथ नहीं भाई 
और तुम सभों को अपने घर छोड कर भाप अकेली 
चल्ती भाई यह कैसी बात है? 

मचा - “कैसी बात है” नहीं जानतीं ? इठ घोर भहं- 
कार है! इस लोगों के रथ पर बयाती तो छोटी न 
जाती, ! इसी से अपने रथ पर भाती है ! आश्लेपा 
बहिन भी प्नजान की भांति बात करती है, सती 
आगे नहीं झाई, इस को आयल मानती है! इम 
ज्लोग चन्द्ररथ्य॒ पर घाकाश मार्ग से पवन की भांति 
झाई है ! और बह बेल के रथ पर- हचर-हचर 
इचर-विना बोले भी नहीं बनता! इतने दिन 
पर माता कै पास पाई, इतने दूर पथ से-ढुणा 
के मारे छाती फटतों है, कोई इतना भी नहीं पूछ- 
ता कि कैसे रही * किसी ने यह भी नहीं कहा 
कि बैठो !-किसी ने यह भी न कहा कि कुछ 
खातों - किसी ने प्रेमभाव से देखा भी नहीं किसी 
जे सस॒ुचित प्रकार से बाताल्लाप भी नहीं किया, के- 
वक्त सती ! सती! सतौ - बरन भौर बहिनों ने अच्छा 
किया, कि वह सव सभा देखने चली गई | देख कर 
शीतल होंगो; यह अब्नि तो न तापना पढ़ेगा। 
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हू ०- ( सरोदन ) बेटी ! तू स्वों ऐसा कहती है ? कया 
तुम सभों को अपनी माता की दणया टेखकर कुछ 
भी दया मावा नहीं आती / हा! में ऐसी अभा- 
सिनी हूं कि ब्ब तुम सब मेरी गर्भज सल्तान 
हो कर भी मेरी ब्यथा नहीं बूफती ? बेटी मघा! 
कया तुमारी माता अब वही है? बेटी १ का तुमारे 
माता को उठने की शक्ति है, कि तुम सभों का मान 
आदर सत्कार करक्षे भोजन प्रदति का यत्ष करे। जब 
से तुम लोग भाई ही भोर सुक्के माता कहकर पुकारा 
है तभी थे उठ कर बेठी हूं तम लोगों के साथ बदि 
सती भी भाई है।ती, ओर ऐसे हो “माता” कच्ठ कर 
पुकारे होती, तो मेरे हृदय की चब्नि शान्त हो जाती । 
में “सती, सतो” कइती हूं तो कया इस्से तम ल्लोगों 
नें मिश्र भाव है ! सती तुम सभों से छोटो है; सूती 
चिब्दु:खिनी, मिखारिनी है; तुम सब तो भब बड़ी 
हुईं, और सब एक हो स्थान पर रहती हो; दिचार 
तो करो कि ध्रभी उप्र की अबस्था ही का है? 
प्यार से उसका मुख देखनेवाला कौन है? भर 
बह कब की गई है? तब से क्या फिर कभी यहां 
आई है? 

मघा “इस सब भी तो कितने दिन की गई हैं। 
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प्रसू०- यह हढ़ भ्राशा थी कि यज्ञ के रकव में तुम सब | 
आधोगी और बह भी आावेगी; सदों को देख कर | 
झेरा प्राण शीतल होगा, ! परन्तु इस अभागिनी के | 
अदृष्ट दोष ओर महाराज के कोप शे वह आगा एक | 
बेरही नष्ट होगई; पुत्रि क्या इतने पर भी मेरा प्राण | 
सिर रह सकता है ! बेटी | इस चण तुर्तीं लोगों | 
के मुख डेखने से सुझे संतोष है बेटी। यदि तुम पत्री | 
हो कर मा की यह जलन नहीं बृकरोगी, तो फिर 





| 
दूसरा कौन बूसैगा! किस के साम्हने रोज गे! और | 
अब किस के लिये इस अमागी प्राण को रकलूंगी ! | 
हाय इस अभागिनी पर स्वामी निर्देय इए हैं अतएव | 
निज गर्भज संतान भी जिनके लिये सब कुछ जिया | 
जिम॒ख हैं। तो फ़िर इस तुच्छ प्राण के रखने की क्या | 
आवश्यकता है! हा दग्धप्राण! अब गीघ्र प्रयाण करो 
( बचस्थल में कराघात ) अभी निकलो | हा घिक्‌ 
जीवन प्राण-घब च्तों तू इई है ? 

अखि०--( प्रसूती का हाथ पकड़ कर ) माता! तुम्हें मेरे 
सिर की सपथ पैय्य घरे !- क्या मघ को तुम नहीं 
जानतौं ! इस का मुंच नहीं हे, छरी है! इस के 
वाब्यदोष से सब नष्ट होता है--ऐसी ही ऐसी 
बातों से सती का भो जो जलाकर भाई है- इसी 
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|. के बाह्यस्वाला से तो वह हम जा के साथ नहीं 
आई ! अब यहाँ आकर माता का भी शरीर जलाने 
लगी ! यह क्या किसी का दुख बूकती है ? यह तो 
अपनेही घमिमान में मूली रहती है! न जानें हम | 
क्षोों ने क्या पाप किया है कि जहां जाती है, | 
|... भघा इमारा साथ नहीं छोड़ती-- । 
| अष्ा-क्या मैंने कभो तुम्हारा अंग छीन लिया है! मैं | 
त॒म लोगों को इतनौ विष--! तो यहां मेरा क्या 


काम है १ [ प्रस्थान । 
अर *-प्रत्रि, तके मेरी सपथ कुछ भोजन कर के जा ! 
अख्वि०--जाने भी दे कुछ चिन्ता नहीं । 

( नेषणण में सानन्‍्द ओर संखध्वनि सहित कोलाइल ) 
है माता !-सती-- 
ऐश माता | -तुमारी सती -- 
है माता प्रखती [-तुमारी सती-- 
शे माता देखो !-अआाई तुमारी सती -- 
है माता !-त॒मारी खोई इई सम्पति, सती आई-- 

अ्रखू०--कहं है मेरी पुत्री, कहां है? 
(मीघ थे उठता और गिर पढ़ना ) 
अक्ति० ओर सनका- प्रसती को पकड़ कर ) माता 
अभी मत उठो, तुम्हें शक्ति नहों है, मत उठो ! 











(१११) 





प्रखू०--कुछ भय नहीं पत्रि ! अब मैं नहीं गिरूगी सुझे 
जाने है, बेटी को गोद में उठा ज्लाऊंगी ! 

अखि०--नहीं माता, तुम नहीं पहुंच सकोगी मैं उसे 
ले चाती हूं! 

भी चलती हूं - (अश्ि*अ। भराक्षेषा का प्रस्थान) 

| अख्च०-भला सनका ! यह क्या सत्य है, मेर! सतो झाई 
है! देखा दिल कब होग। विधशता १ ( रोहन ) 

सन*-भगवान ने तो वह दिन दिखाया-मन की 
लालसा भी पूर्ण की, अब क्यों रोतो हा माता? 
(अचल से आंसू पोछती है) चुप गहो, चुप रहो। 

प्रसू*-प्रत्षि; मैं पह्त।द से रोतो हूं, तुम लोग यही मनाग्रो 
कि मेरा इस प्रकार का रोना सर्वदा बना रहे। 

(सती और अखिनी का प्रवेश ) 
सती-( माता के बचस्थल पर गिर कर रोदनपूर्व्वक ) 





माता, तेरी कक्नालिती भाई !--एक बार इसे गोद 
में बेढा माता ! 

अख्ति०--( सती का हाथ पकड़ कर ) सती ! चली भा 
बहिन, चली था, माता बहत हुइंल हो गई हैं, गोद 
नें मत बैठ ! 

प्रखू०--( सती को गोद में खींच कर रोती हुई ) नहीं 
बेटी! में दुर्ब नहीँ हू, त्‌ यहीं बेठ, में बहुत जली हूं 
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शीतल कर ! ( बारख्बार सुखचुंबन और दोनों का 
रोदन ) सती ! अपनो दुःखिनी माता को व्थों खुला 
दिया था बेटी १ तू इस अंधी को नेच, दरिद्विनी की 
निधि है; तेरे बिन राज्य, धन सब तुच्छ है बा तुमे 
भली भांति देखूं बेटी! बहुत दिनों पर तेरा चन्द्रमुख 
भली भांति देख कर प्राण शीतल करू (अपना आंख 
पोछ कर देखती हैं) ऐं बेटी | बच क्या इब्ा ! वेसा 


सुर्दर बरण ऐसा क्यों हो गया! सती! तेरा सख देख 
कर मेरी छाती फटती है पत्रि, (सनका और अख्बिनी 
के प्रति ) भला तुम सब तो देखो ! मेरी सती ऐसी 
मलिन क्यों हो गई है? 

सन ०-बलैया लूं भोर कुछ नहीं, टहस्थायम में रह कर 
दात्रि दिवस स्वयम्‌ कार्य करना और चिस्ताग्रस्त 
रहना पड़त है, बस यही कारण है। 

प्रसू०--भला बैटी ! यह क्या सत्य है? हाथ ! यह मेरे 
अदृष्टि का फल है, मैं फिर व्यों पूछती हूं? मैंने क्या 
ऐसे घर इस का विवाइ किया है, कि जिम में पांच 
प्राणी हाँ, ओर सब इसका अदर करें जिस वस्था 
में मेरी और सब पुत्र| हेंसती खेलतो फिरती थीं उसी 
अवच्या में मेरी बेटी स्शडडब्धिनी हो गई ! हाय मेरी 
जच्रो की जो कान्ति चुवर्ण सी थी बाज वही स्वाही 





